lake chabi, mani, har chal, chabi, lake chabicbichabi, ले छावी छबीली छवी, लखी
छवी मानी, हार छवि, ले छबी लखी छवी मानी हार छबीली छवी, ले 6 छबीली छाही छबी छबीली
छवी लाखी छाबी मानी हार छबली छबी लाखी छवि मानी हार छबीली छवि सबसे छबीली सुन्दर
छवि है सब छवि के अंश हैं बाकी लोग वो छवि किशोरी जी के सामने गई कम्पटीशन में हार
मान लिया छबिली छाबी लाखी, चाबी मानी हर छल छ, लकी छवी फिर वो छवि जो है साकार
शरीर धारण करके छवि का रूप मेरा कार है लेकिन वो साकार रूप धारण कर के अब शाकार
खरी कर जू रे, री हर जोर सेवक भा न धुला रा छबि ले छपी हे का चाव र ढूरावै
सुकुमारि डिग सा, कल काला सा कार छबिल छबी सका ला का लार छबिली छबी छवि साकार हाथ
जोड़ कर सेवा में खड़ी रहती हैं हार मान गई चोरी जी की छवि के आगे और जितनी कल आये
हैं 64 कलाएं होती हैं वो सब शरीर धारण करके किशोरी जी की चावल धुलाती है वो भी
दासी बन गई और प्यारी सेवा में राहत पर प्यारी हाततुपारदीव्य प्रभा तनु धार छबिली
चोरी जी की प्रभा शरीर की जो प्रभा है कान की है उसके कंपिटिशन में साक्षात शांति
आई शरीर धारण करके वो भी प्यारी जी की सेवा करने लगी बेचारी हार गई कम्पटीशन में
फिर रतिआई तो रति ने कहा अकेले तो मैं जीतूंगी नहीं अनंत रूप धारण किया रति ने
कामदेव की बीवी अगनीतरतीआरतउता रे कारी कारी जै जै कार छबीली चाह चाही छब लखी, ओ
ली चाबी मानी, हार छबीली, छबि छवि शाही, मानी, बिली छी ये मूर्तिमान छवि मूर्तिमान
कलाएं मूर्तिमान प्रभा, मूर्तिमान, रति ये सब श्री कृष्ण के नीचे है हैं तो टॉप की
सब अपने अपने सब्जेक्ट में लेकिन फिर भी श्रीकृष्ण के नीचे है कृष्ण की भी सेवा
करते हैं ये लोग फिर किशोरी जी में और ठाकुर जी में अंतर क्या रहा ठाकुर जी की भी
ये सब सेवा करती है छवि वगैरह शरीर धारण करके और किशोरी जी की भी सेवा करती है तो
फिर किशोरी जी में ठाकुर जी में कुछ अन्तर नहीं रहा नहीं है 1-क-ल खत कृपालु लाल
जू कृपालु लाल जू सुधि दे हब सार छबिलचबे ठाकुर जी भी देख कर समाधिस्त हो जाते हैं
शरीर की सुध भूल जाते हैं ये विलक्षणता है सोरी जी के सौन्दरसवरससवशील सव कुमार को
देख कर ठाकुर जी समाधिष्ट हो जाते हैं अपना आपा खो बैठते हैं मूर्छित हो जाते है
देती सुधि भूल कर विदेह बन जाते हैं ये किशोरी जी में विशेष मैलक्षण्यहै
